गले वृंदावन में जलजा का प्रवेश नहीं है जलज माने लक्ष्मी लक्ष्मी की उत्पत्ति
समुद्र से हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे श्री मणि
रंभा वारुणी अमीर शंख गजराज वगैरह तो उसमें 1 श्रीमान लक्ष्मी भी थीं वह वे
लक्ष्मी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहलाती हैं उन्हीं के अवतार हैं रुकमिणी
द्वारिका में तो द्वारिका वाली रुकमिणी यानि लक्ष्मी का वृंदावन में प्रवेश नहीं
है क्यों अरे वो तो भगवान की अर्धांगिनी हैं उनका भी प्रवेश नहीं और गोपियों का
प्रवेश है तो गोपियाँ लक्ष्मी से भी ऊंची हो गई जबकि वो काम भाव से प्यार करती थी
तमेव परमात्मा नम जार बुध्यापिसंगता गोप्यकामाभयात कंस द्वेशाजइद्या दयोंद्रपाह
बार बार भागवत ने बताया है ऐसा क्यों तो इसका उत्तर है 3 प्रकार का प्रेम होता है
माँ दुर्भाव में 1 का नाम साधारणी रति, 1 का नाम समंजसा रति और 1 का नाम समर्था
रति साधारणी रति माने जो केवल अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करें अपने सुख
के लिए जैसे कुबरी कुब्जा कुब्जा अपने सुख के लिए श्री कृष्ण को उसने प्रियतम
बनाया ये साधारण रहती है इसकी गति प्रेमा भक्ति तक होती है बस प्रेमा भक्ति पर
भगवत प्राप्ति हो जाएगी गो लोक मिलेगा लेकिन प्रेम प्रेमा भक्ति के आगे नहीं
मिलेगा इससे ऊँची होती है समंजसारती ये रुकमणी वगैरह जो भगवान की स्त्रियाँ थीं 16
हजार 100 8 ये समंजस रति वाली थीं उसी में लक्ष्मी है इसमें क्या होता है अपने सुख
की भी कामना है और श्याम सुंदर के सुख की भी कामना है फिफ्टी फिफ्टी कुब्जा में तो
केवल अपने सुख की कामना है और लक्ष्मी वगैरह में अपने सुख की भी कामना है और श्याम
सुंदर के सुख की भी कामना है तो ऐसा प्रेम प्रेमा भक्ति के आगे जाता है स्नेह
भक्ति मान भक्ति प्रणय भक्ति राग भक्ति अनुराग भक्ति यहाँ तक जाता है
समंजसारतिवाला तो अनुराग भक्ति तक जो भक्त पहुँच जाता है उसको द्वारिका का सुख
मिलता है वृंदावन का नहीं मिलता इसके आगे होता है समर्थारति का प्यार वो कैसा होता
है केवल प्रियतम के सुख की ही भावना से प्यार करना शरीर धारण किये हैं गोपियाँ
क्यों वो पता नहीं कब आ जाए और हमसे प्यार मांगे हमारे शरीर से इसलिए हम मरेंगे
नहीं नहीं तो सब आत्म हत्या कर लेती जब सौ वर्ष भगवान लौट के नहीं गए वृंदावन में
तो वो जीवित कैसे रहती तो गोपियां निष्काम प्रेम वाली थी निष्काम प्रेम माने श्याम
सुंदर के पाने की व्याकुलता तो हो लेकिन वे जब चाहें तब दर्शन दे जब चाहें तब
आलिंगन करें उनके सुख के लिए हमारा शरीर मन प्राण सब है ये समर्था रहती है इसका 1
उदाहरण समझ लो भागवत ने कहा है यत्ते सुजात चरणा बुरुहमस्तनेशु भीता सनाई प्रिय
दादी मई कर कशेशुपेनटबीमटसी तदब्यथतेनकेंस्वित कूर पाद भिर भ्रमति धीर भाव
दायुशामना गोपियाँ विरह में कह रही है के हे श्याम सुंदर जब तुम्हारे विरह में
जलने लगती हूँ मैं आग लग जाती है शरीर में और फिर तुम मिल जाते हो तो तुम्हारे चरण
के तलुए को मैं अपने वक्षस्थल में लगाती हूँ चरण के तलुए को तो बहुत धीरे से लगाती
हूँ कि कहीं मेरे स्तन तुम्हारे चरणों में चुभ न जाए तुम्हें कष्ट न हो जाए उन
चरणों से तुम कंकड़ पत्थर और गोखुरू ये तमाम जो ब्रज में हैं नंगे पाँव गाय चराते
हो ये मुझसे देखा नहीं जाता गाय चढाने में जूता चप्पल नहीं पहन सकते ये शास्त्र का
नियम है नंगे पाव ही गाय की सेवा होती है और ब्रज में तमाम कांटे वांटे लता पत्र
के सबके होते ही हैं आज भी हैं तो देखिए की जिसके स्पर्श को छोड़ 2 श्याम सुन्दर के
देखने से अनंत आनंद मिलता है की जन का अधिक सनकादिक सुखा अधिक व्यास अधिक ब्रह्मा
शंकर अधिक बेहोश हो जाते हैं देखने से फिर उनका स्पर्श मिले तो कितना सुख होगा कौन
सोच सकता है उन श्याम सुंदर के चरण के तलुए को भी धीरे से लगती हैं धीरे से सनई
प्रिय दधिमय ये निष्काम प्रेम सुन लो प्रैक्टिकल अभी बहुत दूर है देखो संसार में
किसी माँ का बच्चा खो जाए और 45 दिन बाद मिले अरे पप्पू जोर से लगी छोटा सा बच्चा
तरफा जाता है ज्यादा ताकत लगा दिया माँ ने लेकिन माँ को अपने सुख से मतलब है छोटे
छोटे बच्चों को भी माँ चिपटा लेती है कभी प्यार के चक्कर में भूल जाती हैं कि इतना
कोमल शरीर है इसका और जोर से चिपका लेती है कंट्रोल नहीं कर पाती और गोपियों को
जहाँ अनंत आनंद है आलिंगन में वहाँ धीरे से चरण को लगा रही है वक्ष स्थल में कि
मेरे स्तन का अगला भाग चुभ न जाए श्याम सुंदर के कोमल चरणों में ये निष्काम प्रेम
वो समर्था रति कहलाती है इसलिए उन गोपियों का स्थान अनुराग भक्ति के आगे महाभाव
भाव महा भाव वहां तक गोपियां गई वहाँ लक्ष्मी नहीं पहुँच सकी क्योंकि उनका अपने
सुख का भी भाव था मिक्चर था इसलिए जहाँ कृपालु जलजा प्रवेश नहीं महालक्ष्मी महा
रास में नहीं जा सकी सेविका बनकर रहती है जयतितेधिकमजनमना ब्रज श्रयत इंदिरा
सस्वदतरहीजबउनको रास में नहीं स्थान मिला तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे दासी तो बनने
का मौका दे 2 तो दासी बन कर के रहती है वृंदावन में वो महाराज का रस नहीं उसको मिल
सकता क्योंकि वो समंजस रति वाली है उसमें अपने सुख की कामना का लेश है ये भावार्थ
है
